कुछ शक नहों कि उंस बुई कायथ के पांस ३० + न 
और उस की लूट से हम ३९ हर बंद ओ शक ड । 
सो अगर आज वह अज़खुद आकर हम 
बल में हम ही लोग उस से रास्ते में मिल जाय 





( गाजसज्ां तीनों उस के पास बैठे वा 


कहानियों का 








>> है 9छ आफ ओो कई *-फ्् 


का हूं, फकत की चाए. 





. कह रहा थाकि दाजा नागपुर 


गैरसुनासिब किया कि 
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सिपाहियों के साथ जाना पड़ा * 
साथ ले गये | मैं उस वक्न नौजवान अनकर 


उम्र का था | कर मंजिले टूर दराज की ते करते 














का ७५ 737० ०९ कलू 


रे रोज़गार मे गाजतक न पड़ा जिसमे क्रि. ने कमी को 


! ५३ नो ४ ह* 7 


हमलोग उसके 


४ २-5 


है बाहर निकलूं ।.इस्से किस्री- 


तो यड्ड फ़ालिम न दिखलाई दि ग. अछि सर सर 
कह जग 
तथा उननें हरगिज्ञ कुछ न बतलाया पर चिल्नाकर्‌ उद्सो 
बृकदि काफिर ! तू मुझे मारने की ताकत इर्‌णिक ही. र॒र 
पके कबरदार किये देता हूं लि, हि ९ कक 


गा तो इनशाआला तुमे 





उस की बैहों इंज्ज ते करते थे। वह निहायत नेक वो “हिर 
दोनों तरफ के सवालात और जबांबों 


लक कई के कह कक शीकापशंअ कक हक" ब 
५ रईसों का जो वगे र “ओल्ादनर 





खाया है? भौर फिर यह कौन है जो इजूर के सान्‍्हने रिया« 


अतनी गालियां दे । अगर सुझे इक्ाज़त दी जाय 
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क्ाफ नहीजहै। पद: के क़ठ़फत 5० कक | |ऊ फेकले: 


_& “सिवाय इसके मेरे वालिद ने हजलाल के 





ना उोगा, जहां -आप जावेंगे बहां उसके भेदिये-आप/को | 
नसे बचने के लिये भ्राप-को हद से ज्यादा खबरदारी-ओ छोर | ५. 


-भौर कूरन्द शी करना होगा। श्राप के जान की कसम प्रदेलजी | मेरे 
बरन पीछे फकत पकछतावा हाथ-स्हेगा? | कह 








> २०० ४४४0 चब्क 





| हुईं। वालिद तो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े उनके दबान से एक भी 
| लफज़ न निकला | मेरे पीठ ओर कमर में सरदी छाकर सत्र हो गई और 
| तेज दर्द मालूम होने लगा; पेरों की भी यही हालत हुई । दों चार कदम 
चलने के बाद में भी गिर पड़ा मगर मुझे होश धी। तीन शख्स भाड़ियों में 
थे फपट कर नंगी तखवबारें लिये हमारी तरफ दौड़ते हुये आये । जब देखा 
कि हम दोनींमेंसेकोई नहीं हिलता-तो उनमे से एक ने मुझे पीठ के बल 
| उलट कर मेरा चेहरा देखा । मैंने अपनी आंखे बंद करलीं क्योंकि में जानता 
. था कि अगर आंखे खुला रहेंगी तो उसी दम मारा जाऊंगा | 
| जो शख्स मेरे पास खड़ा था बोला, “यह वह नहीं है हमंलोंगों ने धोखे 
के दूसरों की मारा” 

इतने में टूसरा शख्स पहुंचा और देखकर बोलो-- * 
.  थवइत ठीक है यह छोटा शैतान उसका बेटा है बस यकीन रखिये कि 
बह दूसरा जो पड़ा है इसका बापहदी होगा” इतना कह वे संब सुझे छोड़ 
कर चले गये और मेरे वालिद के पास पहंचे मगर में देख न सका कि उन्हों ने 
क्या किया | मैं ख्याल करता हं कि उन्हों ने मेरे वालिद का इम्‌तिहान 
किया होगा क्योंकि उनमें से एक यों चित्ञाया अलहमदुलिज्ञाह | हम लोग 
हुये ! ख्याल करने की बात है कि मुहतों के घात के बाद आज 
यंद हाथ लगा है, यह बुड्ा कुत्ता तो बड़ा कीवा घा ” || ०: 
.. तीसरा शख्स जो अब तक खामोश था बोला “ ध्राप लोगों को मेरा 
# “१ कं गुलजार होना चाहिये। अगर मैं इसके पीछे पीछे ऊख के खेत तक न 
वा छोता भोर इसके मकाने का नजदीकी रास्ता खोज करं न निकालता | 
| तो भ्रभी मह्दीनों तक भाप लोग इसकी इन्तिजारी खींचते जिस मेरी तबीयत 
'उकता गई थी। तो बस भ्रव यहां ठहरना वाजिब न होगा।मांधों हम 


है 
ह 











| बना तो हूर था मैं हिल भीन सकता था । मैं पड़ा पड़ा उसी द 
से चिह्लाथा मगर किसी ने कुछ न सुना । कुछ देर बाद 

लोगों की तलाश में बंदूक छूट रही हैं मगर मुझ मे. 
मैं उन॒का जबाब दूं. में क्या कर सकता था क्यों 


माजिनन्‍्द जुसीन पर पड़ा था। कभी तो, होश होती और कभी पि 
जाता था गोया कभी मरता और कभी जीता था। मेरे दोस्तो 


हैं। मालुस हुआ कि ये गांव के मजदूरे हैं ओर बहुत,देर से ' 
>तलाश करते हैं। मुझे होश न थी कि उन्होंने क्या कहा ओर 
मेरे वाज़िद की लाश को देखते ही वे सब के सब चिल्ला २ 
लगे, फिर सुझे एक कन्मल मे लपेट कर गांव को 


"एकल महा; से प लि:३:7:76 जन्मे जे 0७६४५ 
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+>क्ृकक ५२ कक लक पे ४ कक व: 
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बुह बुजुदिल है, गोकि इद्दीम खां मेरे जद्रैफ वालिद से दुश्मनी .और नफरत | 
जुछता था.मगर बह उसका भी काम नही है, ये दोनों बेकसूर हैं । यह 
| इस आख्स का काम है कि जिस के पास ब सर्बंब उस के ऊंचे दर्जे के इस 
| गरीब खोग नहीं ,प्रहुंच सकते, भर जिसे फुकृत भज्ञा.ताला की मरजो उस 
. | हालत को ला सकती है कि जो उसने मेरे वालिद की को है; मेरी मुराद 

| छस॒मख्तऊत संगद्धिल वुजलाल से है” । में बोलते. २ बेदम हो गया और 

















_ चक कर चुप कर गया । . 
७ कौन अभी बोल रहा था” मेरी वालिदा ने सिर उठा कर कहा “मुझे 
। की सी आवाज़ मालम पड़ती है? %9 % शक: 0 


६ मैंने कहा “भच्मा में यहां हूं” । सो वह मेरे पासआई” |... ८ 
+  ब्ू यह्ां है! तू जीता है! वुज़दिल कहीं का ! क्या तू अपने वालिद की 
खून से भरी हुई लाश सकान के अंदर देखने आया है ! तू कहां:था ? तू भी 
. | उनके स्राध-न-मर गया ! क्यों मैंने बार बार इस बात से खबरदार ज्॒ किया |. 
| था कि तू दूम भर भी अपने जिद्दी वालिद का साथ न छोड़ियो जो किसी की | 
भ्रीक़लाह न सुन कर रात को ज़रूर वाइर रह जांयगे? ५3 ७9 
.._ मैंने कहा “पस्मा में इस आप की बात का जवाब नहीं दे सकता मगर में 
उन्हीं के साथ था, देखो में भी उन के साथ ही गिरा था, गोकि मैं उसी वक्त 
“न,मर्‌.ग्या पर सुझे मालूम पड़ता है कि फौरन मेरी मौत होगी”-- इतना 
है. कर मैंने ग्रपला अंगरखा खोला ओर गोली का सूराख दिखलाया.जिस 





कभी एक दो बूंद काले खून की टपक पड़तीथी, जब उस ने-मेरी | , 


मेरे कंधे और पेर को गर्म पानी से बराबर तर करती रही: 
इुओ खून पिघल गया और सुझे सेहत मालूम पड़ने लगीं 
चिराग से निहायत घबड़ाती थी पर कोई मेरी बातन 
मैंने सेकड़ों तरह की मौत देखी हैं मगर लं 


न देखी कि जिस से मैं अपने वालिद के मग्ते वज्ञ के 
सक | उनकी शकल में चुटकियां पड़ गई' थीं, हॉठ व्वोनों 
गये थे जिस से दांत सब दिखलाई पड़ते थे; आंखें हुई थों 
बंद न हो सक्ों; हवा से हिलती हई रोशनी के सबब आंखे चमक । 
जिस से जान पड़ता था कि वह खोफ़नाक लाश चें' 
है । में अपनी आंखें वहां से न हटाःसआ और 

तक सुबू न हुई । ++हीएंदि १४:५/५% की 





पर बेठ कर रंज का दम भरने लगे और जिस तरंच हुआ अपने 
ए ॥ । इसी तरह एक बरस तक कोई नंद बाल ने 





किया, मेरा इरादा पूरा हुआ और अब मे भी 





न अमल 2 
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प्रतल्या दुबला था ताइम्‌ उस की ऊंचाई; कंधों क्री-कीड़जे 
शी;तैज्ञी बे बुआसाज़ी जान पड़तर था कि.किसी व 
! / भ्रौरू तस्कृतव॒र था मासिब्राय ड््स क्के्‌ 
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! अपने नागपुर के खे मे का हाल, 
ह्ूं।ः ५३2 /4 ४३38 रू है 3 002 ७ 4 है 
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5 मैं निहायत बेकरारी के साथ इशारे की 
| मुंहलिक रुमाल को हाथ में मज़बूती मेँ गिरफ़ वि 
कार से सिर्फ एक फुट के फासले पर खड़ा था 
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“कैसतह पर पहुंचे और एक शख्स हमें 
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छ बतमहकोने सगतों को पाए हि 
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